ये तो बड़ी भगवत कृपा और हमारे संचित कर्म के सौभाग्य से मानव देह मिलता है ऐसे
नहीं मिल जाता है फिर मिल जाएगा लापरवाही किए जाओ नहीं चलेगा हरि गुरु में आपका मन
कितना लगा अगर लगा है तो मानो देश और मिलेगा और किसी महापुरुष के घर में जन्म होगा
पैदा होते ही आपको भगवान का एटमोस्फियर मिले और अगर पाप कर्म भी है तो मनुष्य शरीर
तो मिलेगा लेकिन किसी शराबी, कबाबी और नास्तिक के घर में जन्म होगा तो उसके संग के
द्वारा आप पाप करेंगे तो फिर परिणाम 84 लाख में भेद घूमेंगे ये बड़ा लम्बा चौड़ा बही
खाता का हिसाब है इसको कोई महापुरुष किसी व्यक्ति के बारे में नहीं बता सकता हु
भगवान ये हिसाब रखते हैं वही फल देते हैं कर्म का लेकिन हमको तो संक्षेप में यह
समझना है कि जितने क्षण हो सके अपने मन को हरी गुरु में लगाते रहे और इसलिए भी कि
कुछ पता नहीं है अगला क्षण मिले कि न मिले
